अरे जब मन शुद्ध नहीं हो रहा है तो और साधना का परिणाम क्या है अंत करण की शुद्धि
हर साधना का ही तो फल है कितना भगवान में मन लगा कितना भगवान सुन्दर लगे कितनी
उनके पाने की ललक पैदा हुई हरी गुरु में कितना अनुराग हुआ ये देखो और संसार से
कितना बिराग हुआ यही 2 पहचान तो है अपने उत्थान पतन का अरे भाई पैसा अधिक आया
गरीबी गई अमीरी आई यही तो पहचान हैं तो मेरी क्या हैं मन भगवान की ओर लगे शुद्ध
अपने में दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा हो है मैं कितना अधम हूँ आज मैंने गंदा गंदा
चिंतन किया भगवान का नहीं किया ये फीलिंग हो फीलिंग फीलिंग नहीं होती
